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भारतीय संविधान सभा 
रविवार, 8 सितम्बर, सन्‌ 4949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा, कास्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में प्रातः नौ बजे, 
अध्यक्ष महोदय माननीय डॉ. राज॑द्ध प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


अक्तूबर में सभा करने के संबंध का प्रस्ताव 


*थ्री के.एम. मुन्शी (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, क्‍या मैं यह पेश 
कर सकता हूं, 


*थ्री महावीर त्यागी (संयुक्तप्रात्त : जनरल): श्रीमानू, कहीं ऐसा न हो कि 
आज किसी समय गणपूर्ति न रहे, इस कारण मैं यह सुझाव रखता हूं कि आगामी 
बैठक की तिथि सर्वप्रथम विनिश्चित कर ली जाये। 


*थ्री के.एम. मुन्शी: श्री त्यागी, जरा थेर्य रखें। मैं प्रस्ताव पेश कर रहा हूं: 
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[कि अध्यक्ष को अक्तूबर में कोई ऐसी तिथि नियत करने के लिये प्राधिकृत 
किया जाये जिसे वे संविधान-सभा की आगामी बेठक के लिये ठीक समझें।] 


*थ्री एम. थिरुमल राव (मद्रास : जनरल): अक्तूबर में हम सभा क्‍यों रखें? 


*थ्री के.एम. मुन्शीः सभा अक्तूबर में की जायेगी। मैं सभा से निवेदन करता 
हूं कि जो संकल्प मैंने पेश किया है उसे वह स्वीकार करे। 


*शथ्री एच.वी. कामत (मध्य प्रदेश तथा बरार : जनरल): अक्तूबर में की 
जाने वाली बेठक की तिथियों का क्‍या हम अनुमान जान सकते हें? 


“अध्यक्ष: यदि सभा की ऐसी इच्छा है तो वह मुझे किसी उस तिथि को, 
जिसे मैं आवश्यक समझूं, अगली बैठक बुलाने का प्राधिकार दे सकती है। अभी 
मैं यह घोषणा कर सकता हूं कि वर्तमान मंत्रणा के अनुसार अगामी बैठक मैं 
6 अक्तूबर को बुलाना चाहता हूं। इसके बारे में सदस्यों को समुचित रूप से सूचनायें 
दे दी जायेंगी। 

“एक माननीय सदस्यः वह सत्र कितने समय तक रहेगा? 


“अध्यक्ष: यह 8 या 9 रा तक रहेगा। उस सत्र को हम दीपावली, 
2]। अक्तूबर से पूर्व समाप्त कर देंगे। 


क्या मैं यह समझ लूं कि श्री मुन्शी द्वारा पेश किया गया संकल्प सभा को 
स्वीकार हे? 


“माननीय सदस्यगण: जी हां। 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
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संविधान का मसौदा--जारी 
अनुच्छेद ॥--जारी 


*अध्यक्ष; अब सभा अनुच्छेद को लेगी। मैं समझता हूं कि श्री कामत ने 
संशोधन 220 पेश कर दिया है और अपना भाषण समाप्त कर चुके हें। 


*थ्री एच.वी. कामतः श्रीमान्‌, मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया हे। 
“अध्यक्ष; तो फिर आगे भाषण दीजिये। 
*भ्री एच.वी. कामतः मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची 4 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में अनुच्छेद | के 
प्रस्थापित खण्ड (]) के स्थान में यह खण्ड रखा जाये: 


“() छिव्ावा, ०, क 6 जिशाओ क्राशप732०, ॥09, ॥॥9] 96 38 एागंणा ए 
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[(]) भारत अथवा अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का संघ होगा।] 
अथवा विकल्पत: 


“कि सूची 4 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में अनुच्छेद | के 
प्रस्थापित खण्ड (]) के स्थान में यह खण्ड रखा जाये: 


 (]) ला॥0, ०. ॥ ॥6 साशाई। शाशप222०, 09, ॥9॥| 06 3 एन्‍0णा! एि 9965. 7 
[हिंद अथवा अंग्रेजी में इण्डिया राज्यों का संघ होगा।] 
श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची 4 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में अनुच्छेद | के 
प्रस्थापित खण्ड (2) के स्थान में यह खण्ड रखा जाये: 


(2) ॥॥6 99685 ४॥9 ॥6क्था ॥6 श्ञाीणा65 (ता 06 6 9थाए फुरलीलतव 
275 4, ॥ा थाव वा ए 06 शाह 8टालता6. 7? 


[(2) राज्य का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग , 2 और 3 में उस समय 
उल्लिखित राज्य क्षेत्रों से है।] 


अपने प्रथम संशोधन सं. 220 को पहले लेते हुए, संसार के अधिकांश व्यक्तियों 
में यह प्रथा है कि नवजात का नामकरण संस्कार अथवा नाम रखने का उत्सव 
मनाया जाये। गणराज्य के रूप में भारत का शीघ्र ही जन्म होने वाला है अतः 
समाज के कई वर्गों में--लगभग सभी वर्गों में यह आन्दोलन हो रहा है कि इस 
नये गणराज्य के जन्म पर नामकरण संस्कार भी होना चाहिये। इस प्रकार के कई 
सुझाव दिये गये है कि भारतीय गणराज्य के इस नवजात शिशु का समुचित नाम 
क्या हो। मुख्य चुनाव ये हैं--भारत, हिन्दुस्तान, हिन्द, भरतभूमि, भारतवर्ष तथा अन्य 
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इसी प्रकार के नाम। इस समय यह वांछनीय होगा, और शायद लाभदायक भी 
हो, कि इस विषय को ले लिया जाये कि भारतीय गणराज्य के रूप में नवजात 
शिशु के जन्म पर कौन सा नाम सबसे अधिक का क्त होगा। कुछ लोग कहते 
हैं शिशु का नाम क्‍यों रखा जाये? इण्डिया पर्याप्त है। ठीक है। यदि नामकरण 
संस्कार की आवश्यकता न होती तो इण्डिया को ही बनाये रखते, पर जब हम 
यह मान चुके हैं कि इस शिशु का कोई नया नाम होना चाहिये तो यह प्रश्न 
उठता है कि इसका क्‍या नाम रखा जाये? 


जो लोग भारत, भरतभूमि या भारतवर्ष के पक्ष में हैं, उन लोगों का तर्क इस 
तथ्य पर आश्रित है कि इस देश का यह बहुत ही प्राचीन नाम है। इतिहास लेखकों 
और भाषा वैज्ञानिकों ने इस देश के नाम के विषय में विशेषकर भारत नाम की 
व्युत्पत्ति पप गहन विचार किया है। परन्तु भारत नाम किस प्रकार पड़ा इस पर 
सब एकमत नहीं हैं। कुछ लोग इसका संबंध दुष्यंत और शकुन्तला के पुत्र से 
जोड़ते हैं जो 'सर्वदमन' अर्थात्‌ सर्वविजयी के नाम से भी प्रसिद्ध था और जिसने 
इस प्राचीन देश में अपना अधिपत्य तथा राज्य स्थापित किया। उनके नाम पर यह 
देश भारत नाम से विख्यात 3 गवेषणा करने वाले विद्वानों की एक और 
विचारधारा के अनुसार भारत काल से 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल): क्‍या इन सब बातों 
की खोज करना आवश्यक है? मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि इसका कया प्रयोजन 
है। किसी अन्य प्रसंग में यह रुचिकर हो सकता है। मेरे मित्र “भारत” शब्द को 
स्वीकार करते है। बात केवल यह है कि उन्होंने एक विकल्‍प रखा है। मुझे बहुत 
खेद है, परन्तु सभा के पास सीमित समय होने के कारण समय का कुछ तो 
ध्यान रखना चाहिये। 


*थ्री एच.वी. कामतः मैं आशा करता हूं कि सभा की कार्रवाइयों को विनियमित 
करना डॉ. अम्बेडकर का कार्य नहीं हे? 


“अध्यक्ष; आप किस संशोधन को पेश कर रहे हें? 
*थ्री एच.वी. कामतः मैं दो वैकल्पिक संशोधनों को पेश कर रहा हुं। 
“अध्यक्ष: वैकल्पिक परन्तु विरोधात्मक नहीं। 


*भ्री एच.वी. कामतः विचार यह है कि यदि एक स्वीकार न किया जाये 
तो दूसरा स्वीकार कर लिया जाये। ऐसा करने में मैंने बहुधा प्रचलित प्रणाली का 
अनुसरण किया है। मेरे पास पूर्व अवसरों पर दिये गये आपके आदेश हैं। 


*अध्यक्ष: यहां एक दूसरे का अपमार्जनज करता है। आप केवल एक नाम पसन्द 
कर सकते हैं। 


*श्री एच.वी. कामतः पहला डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये संशोधन की 
भाषा के संबंध का है क्योंकि डॉ. अम्बेडकर ने “इण्डिया अर्थात्‌ भारत' कहा है। 
हे उसे दूसरे रूप में रखा है। वह भाषा, पद तथा वाक्य रचना के संबंध का 

| 
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*अध्यक्ष: अत: मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा विषय नहीं है जिस पर 
43 लम्बे भाषण दिये जायें। मैं समझता हूं कि लम्बे भाषणों से कोई लाभ नहीं 
गा। 


*भथ्री एच.वी. कामतः मैं केवल पांच मिनट चाहता हूं। 
*अध्यक्ष: पांच मिनट तो आप ले चुके हें। 
(श्री शंकर राव देव खड़े हुए।) 


*थ्री एच.वी. कामतः श्री शंकर राव देव आपकी आज्ञा का पालन करने की 
मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे नियमों का ज्ञान हेै। 


“अध्यक्ष; आप एक संशोधन पेश कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों संशोधन 
पेश करने की अनुमति दे दी थी, पर मैं देखता हूं कि वे परस्पर विरोधी हें। 


*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान्‌ू, क्या वे परस्पर विरोधी हैं? यदि आप उन्हें 
विरोधी बताते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना हे? 


*अध्यक्ष: जी हां, यदि एक को स्वीकार कर लिया जाता है तो दूसरा नियम 
विरुद्ध हो जाता है। 


*भ्री एच.वी. कामत:ः मेरा उद्देश्य यह है कि यदि एक स्वीकार न किया 
जाये तो दूसरा स्वीकार किया जा सकता हेै। 


शयाननीय डॉ, बी,आर, अम्बेडकर: इस विषय पर इतना वाद-विवाद क्‍यों 
हो? 


*थ्री शंकरराव देव (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष से तर्क नहीं होना चाहिये। 
*श्री एच.वी. कामतः श्री शंकर राव देव, मैं नियमों से परिचित हूं। 
*अध्यक्ष;/ आप एक पेश कर सकते हें। 

*भ्री एच.वी. कामतः में 'भारत' पेश करूंगा। 

“अध्यक्ष; वह तो केवल भाषा का विषय है। वह केवल शाब्दिक परिवर्तन 


है। 


. *श्री एच.वी. कामतः आपके आदेश को में शिरोधार्य करता हूं, पर मैं समझता 


“माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर (मद्रास : जनरल): “'पर' 'वर' की 
जरूरत नहीं हे। 


*भ्री एच.वी. कामतः यदि श्री आयंगर इतने उतावले हें 
*थ्री के.एम. मुन्शी: शान्ति, शान्ति। 


श्री एच.वी. कामतः श्री मुन्शी का यह कार्य नहीं है कि मुझसे शान्ति रखने 
के लिये कहें। 


“अध्यक्ष: में आपसे कह चुका हूं कि यदि आप “भारत' नाम पसन्द करते 
हैं तो वह केवल भाषा का प्रश्न है उस पर भाषण की आवश्यकता नहीं हे। 
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*भ्री एच.वी. कामतः आपके आदेश को मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं केवल 
आयरलैण्ड के संविधान की ओर निर्देश करना चाहता हूं जिसको बारह वर्ष पूर्व 
स्वीकार किया गया था। इस अनुच्छेद के खण्ड () में वाक्य की जो रचना 
प्रस्थापित की गई है उससे उसमें भिन्‍न रचना है। मैं समझता हूं कि “इंडिया अर्थात्‌ 
भारत” इस पद का अर्थ “इंडिया जिसको भारत कहा जाता है” है। मैं समझता 
हूं कि संविधान में यह कुछ भद्दा सा है। यदि इस पद का एक अधिक सांविधानिक 
मान्य रूप में--और मैं तो यह कहूंगा कि एक अधिक कलात्मक तथा निश्चय 
ही अधिक सही रूप में रूपभेद कर दिया जाये तो अधिक अच्छा होगा। 


इस सभा में उपस्थित मेरे माननीय मित्र यदि 937 में पारित किये गये 
आयरलेण्ड के संविधान को देखने का कष्ट करें तो उनको यह विदित हो जायेगा 
कि आयरलैण्ड का स्वतन्त्र राज्य आधुनिक संसार के उन कुछ देशों में से हे 
जिन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ अपने नाम बदले और उसके संविधान 
का चतुर्थ अनुच्छेद उनके देश के नाम परिवर्तन के संबंध में हे। आयरलैण्ड स्वतन्त्र 
राज्य के संविधान का वह अनुच्छेद इस प्रकार हे: 


“राज्य का नाम एयर अथवा अंग्रेजी भाषा में आयरलैण्ड है।” 


मैं समझता हूं कि “भारत अथवा अंग्रेजी भाषा में इंडिया इत्यादि, इत्यादि” 
अधिक सुन्दर पद है। अंग्रेजी भाषा मैंने विशेष कर कहा है। क्‍यों? इस कारण 
कि सदस्य शायद मुझसे पूछें कि आप “अंग्रेजी भाषा” क्‍यों कहते हैं? क्या सब 
यूरोप की भाषाओं में ऐसा नहीं हे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जर्मन शब्द “इंडियन” 
है और यूरोप के कई भागों में इस देश का उल्लेख प्राचीन काल के अनुसार 
“हिन्दुस्तान” के रूप में किया जाता है, और इस देश के सभी निवासियों को, 
चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, हिन्दू कहा जाता है। यूरोप के कई भागों में यह 
बहुत प्रचलित है। यह शब्द सिन्धु नदी से लिया गया है और प्राचीन नाम हिन्दू 
के रूप में चला आया है। 

संक्षेप में में समझता हूं कि “इंडिया अर्थात्‌ भारत” एक भद्दी पदावली है और 
मैं नहीं समझ पाता हूं कि मसौदा समिति ने इस प्रकार की रचना क्‍यों की हे 
और एक ऐसी भूल की है जो मुझे एक सांविधानिक भूल दिखाई देती हेै। 
डॉ. अम्बेडकर पहले अपनी कई भूलें स्वीकार कर चुके हैं और मैं आशा करता 
का इस भूल को भी वे स्वीकार करेंगे और इस खण्ड की रचना का पुनरीक्षण 
करेंगे। 


जिस रूप में डॉ. अम्बेडकर ने खण्ड (2) को पेश किया है वह इस प्रकार हैः 


“उसके राज्य और राज्य क्षेत्र प्रथण अनुसूची के भाग (), (2) और (3) 
में उस समय उल्लिखित राज्य और उनके राज्यक्षेत्र होंगे।” 


*अध्यक्ष: खण्ड (2) के स्थान में “॥ञत्वा ॥6 (शातरण+65 तल शवों प्राल्शा' 
यह केवल एक शाब्दिक संशोधन हेै। 


*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान्‌, मुझे बड़ा खेद है कि आप मेरे संशोधन को 
समझ नहीं सके। उसमें “ड॥9 ॥राट्था 0० (शप07०5४” कहा गया हे। मेंने 47र/0725 
7०००" शब्दों का अपमार्जन करने का प्रस्ताव पेश किया है क्‍योंकि डॉ. अम्बेडकर 
के संशोधन में “ह्वाव 06 (श्राण०5 ॥2रर्ण रा॥ ७८ (805०” कहा गया हे। 
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“अध्यक्ष: उन शब्दों का अर्थ केवल राज्यक्षेत्र ही होगा और कुछ नहीं होगा। 


*भ्री एच.वी. कामतः मैं अपनी बात स्वयं अनुसूची के आधार पर कह रहा 
हूं। निराधार तर्क मैं नहीं करूगा। जब तक अनुसूची में परिवर्तन नहीं किया जाता 
है मुझे उसका आधार ग्रहण करना है--और यह बाद की बात है जिस पर सभा 
विनिश्चय करेगी। जिस रूप में अनुसूची है वह इस प्रकार है 


“भाग | 
भारत के राज्य और राज्यक्षेत्र 


इस संविधान के आरम्भ होने से सद्यपूर्व राज्यपाल के प्रान्तों के नाम से इस 
प्रकार ज्ञात राज्यक्षेत्र।” 


श्रीमानू, डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये रूप में यदि यह खण्ड इस सभा 
द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह किस प्रकार पढ़ा जायेगा? “राज्यों और 
उनके राज्य-द्षेत्रों।” क्‍या मैं डॉ. अम्बेडकर का ध्यान खण्ड के उस रूप की ओर 
आकर्षित कर सकता हूं जो मूल मसौदे में था “राज्य” का अर्थ उस समय 
उल्लिखित राज्यों से होगा। मैं नहीं जानता हूं कि इस खण्ड की पदावली तथा 
रचना अथवा शब्दावली में यह परिवर्तन क्योंकर किया गया है क्‍योंकि यदि आप 
अनुसूची ।, भाग | में उल्लिखित रूप में राज्य कहते हैं तो वहां इन राज्यों की 
परिभाषा कर दी गई है, और ये हैं भी क्‍या? वे राज्य जो इस संविधान के आरम्भ 
के पूर्व राज्यपाल के प्रान्त थे; इसी प्रकार भाग 2 के राज्य-कश्षेत्र मुख्य आयुक्त 
के प्रान्तों के नाम से ज्ञात थे। 


*अध्यक्ष: में समझता हूं कि आपका संशोधन इस तथ्य के कारण रखा गया 
है कि आप यह नहीं जानते कि प्रथम अनुसूची का क्‍या रूप होगा। 


हर एच.वी. कामतः जिस रूप में अनुसूची है उसी पर मैंने अपना संशोधन 
रखा है। 


“अध्यक्ष: हमने प्रथम अनुसूची को नहीं लिया है, अत: आप उस परिवर्तन 
से अथवा उस रूप से परिचित नहीं हैं जो प्रथम अनुसूची में होगा। 


*आ्री एच.वी. कामतः यह कोन जान सकता है कि क्‍या पार होगा? यदि 
इस अनुसूची को पहले पार कर दिया जाये और बातों को बाद में लिया जाये 
तो बहुत अच्छा हो। 

“अध्यक्ष: क्‍या मैं प्रथम अनुसूची में उस रूप को पढ़ कर सुना दूं जो सभा 
के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा? 


“प्रथम अनुसूची के भाग | में यह परिवर्तन कर दिया जाये: 


'भाग । में राज्यों के नाम दिये हुए हैं। अनुसूची में केवल नाम दिये हुए 
हैं। इसके पश्चात्‌ प्रत्येक राज्य के राज्य-क्षेत्र में अमुक-अमुक होगा।'” 


*भ्री एच.वी. कामतः मुझे यह मसौदा प्राप्त न था, इस कारण संविधान में 
अनुसूची का जो रूप था उसी को मैंने आधार ग्रहण किया था और सिवाय, अपने 
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संशोधन पेश करने के मेरे पास और कोई चारा न था। अब आपने मेरा ध्यान 
इस अनुसूची के उस रूप की ओर आकर्षित किया है जो सभा के समक्ष प्रस्तुत 
किया जायेगा--और मुझे यह भी आशा है कि वह स्वीकार कर लिया जायेगा-- 
इस कारण इस संशोधन पर और अधिक बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं हेै। 
श्रीमान्‌, में दोनों संशोधनों को पेश करता हूं और सभा से उन पर विचार करने 
और उन्हें स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं। 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम के छह 
संशोधन हैं। मैं केवल एक, सूची 5 अष्टम सप्ताह के संशोधन संख्या 92, को 
पेश करना चाहूंगा। श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची 4 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में अनुच्छेद | के 
प्रस्थापित खण्ड (]) के स्थान में यह खण्ड रखा जाये: 


“(]) ॥09, ॥9 5, 3790 5 076 फाल्शा॥ओं प्रा. 

[() इंडिया अर्थात्‌ भारत एक सम्पूर्ण एकक हे।] 

'संघ' और “राज्यों! शब्दों को अपने संविधान में रखने के मैं विरुद्ध हूं। संयुक्त 
राज्य अमरीका में अंगभूत एककों के सांविधानिक अस्तित्व के प्रश्न पर कटु तथा 
लम्बा वादविवाद हुआ था। 


“माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌ (मद्रास : जनरल): श्रीमानू, एक ओऔचित्य प्रश्न 
है। राज्यों के गठन को परिभाषित करते हुए हमने संविधान पार कर ही दिया 
है। अतः परिभाषा द्वारा हम संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हें। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रश्न तो केवल 
यहीं उठाया जा सकता है। “राज्यों! शब्द का प्रयोग प्रथम बार संविधान के अनुच्छेद 
। में हुआ है। इस मूल प्रश्न को केवल इसी खण्ड में उठाया जा सकता है। 


*अध्यक्ष: यह तथ्य का विषय है कि यह समूचा संविधान इस धारणा पर 
आश्रित है कि पृथक-पृथक्‌ राज्य होंगे और वे राज्य संघ बनायेंगे। अब आप इससे 
पीछे हटना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि हम -पृथक्‌ राज्य नहीं हें; 
मैं समझता हूं कि इसके लिये अब बहुत देर हो गई हे। 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मैं 'संघ' शब्द के प्रयोग पर आपत्ति करता हूं। ये 
दोनों शब्द परस्पर संबंधित तथा मिले जुले हें। 


*आ्री एस. नागप्पा (मद्रास : जनरल): किस शब्द पर आपत्ति है? 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: धेर्य रखिये। अध्यक्ष को कृपया इस सभा की कार्रवाइयों 
को विनियमित रूप से चलाने दीजिये। 


संयुक्त राज्य अमरीका में अंगभूत एककों के सांविधानिक अस्तित्व के प्रश्न 
पर कटु तथा लम्बा वाद-विवाद हुआ था। अन्त में इसी के कारण एक भीषण 
गृहयुद्ध हुआ। 
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*अध्यक्ष: जिन अनुच्छेदों को हम पार कर चुके हैं उनमें हमने एककों का 
288: नियत कर दिया है। राज्यों का जो कुछ भी अस्तित्व है वह नियत हो 
चुका है। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: 'संघ' शब्द के प्रयोग से पीड़ा और अधिक बढ़ जाती 
है। मैं अपने आपको “संघ' शब्द के प्रयोग तक ही सीमित रखूंगा। 


उसका अन्त भयंकर गृहयुद्ध के रूप में हुआ। अमरीका के सांविधानिक इतिहास 
की शिक्षाओं पर उचित ध्यान देते हुए मैं निवेदन करता हूं कि भारत के संविधान 
के मसौदे में से 'संघ' शब्द का अपमार्जनग किया जाये। संविधान में कहीं भी हमने 
'संघ' शब्द के प्रयोग को स्वीकार नहीं किया है। 


“अध्यक्ष: में समझता जय कि आपका अभिप्राय यह है कि 'राज्य' शब्द के 
प्रयोग को निकाल दिया | 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: जी नहीं, श्रीमान्‌। 'संघ' शब्द का प्रयोग न हो। 


“माननीय श्री के. सन्तानम्‌ः हमने संघ सूची को रखा है और उसे हम पार 
कर चुके हें। 


“डॉ, पी.एस. देशमुख (मध्य प्रान्‍्त और बरार : जनरल): यह मिथ्या कथन 
है कि हमने 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया है। 


“अध्यक्ष: संविधान में हमने कई स्थलों पर 'संघ' शब्द का प्रयोग किया है। 
मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर फिर विचार करने के लिये तो अब वास्तव में 
बहुत अबेर हो गई है। 


है आर.के. सिधवा (मध्य प्रान्‍्त और बरार : जनरल): हमने “संघ सूची' 
रखी हे। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: सूची । के शीर्षक पर हमने कभी वाद-विवाद नहीं 
किया। हमने पहली प्रविष्टि आरम्भ किया था। 


*अध्यक्ष: अनुच्छेदों में 'संघ”' शब्द कई बार आया है। मैं समझता हूं कि 
इस बात के लिये अब बहुत देर हो गई है। आप इस संशोधन को पेश नहीं 
कर सकते हैं। 


(संशोधन सख्या ॥90, 797, 793, ॥94, ॥95 और 796 पेश 
नहीं किये गये।) 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 97 पेश हो चुका है। संशोधन संख्या 29: मौलाना 
हसरत मोहानी! 


*मौलाना हसरत मोहानी (संयुक्तप्रान्त : मुस्लिम): श्रीमान्‌, सर्वप्रथम मैं यह 
स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि विलम्बकारी चालें चलने का या किसी व्यक्ति को 
कठिनाई में डालने का मेरा स्वभाव नहीं हे। कल सायंकाल को मैंने यह निवेदन 
किया था.... 


“अध्यक्ष: इस बात में पड़ना आवश्यक नहीं है। उसको स्पष्ट करने की 
आवश्यकता नहीं है। आप अपने संशोधन को लीजिये। 
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*मौलाना हसरत मोहानीः श्रीमानू, अपने दोनों संशोधनों की व्याख्या करने के 
पूर्व मैं सर्वप्रथम इस संविधान निर्माण कार्य के इतिहास का बहुत संक्षेप में उल्लेख 
करूंगा। 


*सेठ गोविन्द दास (मध्य प्रान्‍्नत और बरार : जनरल): इस संविधान निर्माण 
कार्य के समूचे प्रश्न पर अब किस प्रकार विचार किया जा सकता हे? 


*मौलाना हसरत मोहानीः मेरा समूचा तर्क उसी बात पर निर्भर करता हे। 
मैं दो मिनट से अधिक नहीं लूंगा। 


“अध्यक्ष: ठीक है, मोलाना। 


*मौलाना हसरत मोहानी: पहली बात उद्देश्मूलक संकल्प के बारे में हे। 
मेरे पास उद्देश्यमूलनक॒ संकल्प और उसको पारित करते समय पण्डित नेहरू द्वारा 
दिये गये दो भाषणों की प्रमाणित प्रति है। वह इस प्रकार हैः 


“संविधान-सभा भारत को एक स्वतन्त्र सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य के रूप 
में उद्घोषित करने के और उसके भावी शासन के लिये संविधान बनाने के 
अपने दृढ़ तथा गम्भीर संकल्प की घोषणा करती हे।” 


यह 83 संकल्प है अर्थात्‌ एक स्वतन्त्र सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य। 
ये तीन शब्द हैं और पण्डित नेहरू ने कई बार यह घोषणा की है और वह 
इतिहास की बात हो गई है कि इस उद्देश्मूलक संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं 
किया जायेगा। जब मुझे संविधान के मसौदे की यह प्रति मिली तो मुझे बड़ा आश्चर्य 
हुआ जब मैंने यह देखा कि भूमिका के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने इस संबंध 
में बिल्कुल झूठ बात कही है। वे इस उद्देश्मूलक संकल्प का पालन नहीं करेंगे। 
देखिये, वे स्वयं क्‍या कहते हैं। कण्डिका 2 में वे प्रस्तावनगा के बारे में कहते 
हैं: “जनवरी 947 में संविधान-सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्यमूलक संकल्प में यह 
घोषणा की थी कि भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न स्वतन्त्र गणराज्य होगा। 
मसौदा-समिति ने सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतनन्‍्त्रात्मक गणराज्य पद स्वीकार किया 
है क्‍योंकि “सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न' शब्द में “स्वतन्त्रता आ ही जाती है, अतः 
*स्वतन्त्र' शब्द रखने से कोई लाभ नहीं। लोकततन्त्रात्मक गणराज्य और ब्रिटिश संयुक्त 
राष्ट्र संघ में परस्पर संबंध का प्रश्न अभी बाद में निश्चित होने को है” इस 
व्याख्या के इस अन्तिम भाग से सारी कलई खुल गई। क्‍योंकि उनके मन में 
यह बात थी कि वह समय आ रहा है जबकि बहुत कुछ सम्भव है कि हमारे 
प्रधान मंत्री वहां जायें और किसी न किसी तरह से ब्रिटिश संयुक्त राष्ट्र संघ में 
बने रहने का विनिश्चय करें। 


इसके बाद वे कहते हैं “यह देखा होगा कि समिति ने फेडरेशन के स्थान 
में यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। नाम से कोई अन्तर नहीं होता है, परन्तु 
समिति ने ब्रिटिश उत्तरी अमरीका के अधिनियम 867 ई. की प्रस्तावना की भाषा 
का अनुसरण करना अधिक अच्छा समझा और यह सोचा कि भारत को यूनियन 
कहने से लाभ है यद्यपि उसके संविधान की गठन फेडरल है।” यहां भी वे यह 
कहते हैं कि नाम में क्‍या रखा है। मैं कहता हूं कि यदि नाम में कुछ नहीं 
रखा है तो वे फेडरेशन को बदल कर यूनियन क्‍यों रखते हैं। वे भारत में फेडरल 
गणराज्य की व्यवस्था पर दूढ़ क्‍यों नहीं रहते हैं? गणराज्य शब्द को क्‍यों छोड़ा 
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[मौलाना हसरत मोहानी] 


जाये? इस आधार पर मैं यह घोषणा करता हूं कि जब पण्डित नेहरू ने जनवरी, 
947 में उद्देश्ममूलक संकल्प पुरःस्थापित किया था तो वे इस बात से सहमत 
थे। परन्तु बाद में किसी प्रकार से, मैं देखता हूं कि उन्होंने अपना विचार बदल 
दिया और इस विचार परिवर्तन के कारणों से वे ही भली प्रकार परिचित हैं। 


“अध्यक्ष: इस समय हम प्रस्तावना पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम अनुच्छेद 
। पर विचार कर हहे हें। 


“मौलाना हसरत मोहानी: एक ही बात हे, दोनों एक से ही हें। 
“अध्यक्ष; वे एक से नहीं हें। 


“मौलाना हसरत मोहानी: डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि यह संशोधन केवल 
नाम के बारे में है। मैं कहता हूं ऐसी कोई बात नहीं है क्‍योंकि यहां उन्होंने 
यह कहा हे 'भारत केवल राज्यों का संघ होगा।' केवल राज्यों ही क्‍यों? गणराज्यों 
का संघ क्‍यों नहीं? यदि नाम का ही सवाल होता तो मैं इस वाद-विवाद में कभी 
भाग नहीं लेता। 


*भ्री महावीर त्यागी: वे सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य हैं अत: वे गणराज्य हें। 


“मौलाना हसरत मोहानी: इस विषय पर में बाद में आऊंगा और आप यह 
समझ जायेंगे कि वह गणराज्य है अथवा अधिराज्य है अथवा साम्राज्य। क्योंकि पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचार बदल दिये और चूंकि उन्होंने कुछ वचन दिये 
थे इस कारण उन्होंने यह उचित समझा कि इस काम को डॉक्टर अम्बेडकर को 
सौंप दिया जाये जिससे कि वे अपनी प्रतिज्ञायें भंग करने के दोष से मुक्त हो 
जायें और इसीलिये यह काम डॉ. अम्बेडकर को सौंपा गया था। सम्भव है उनके 
कहने पर ही डॉ. अम्बेडकर ने इस संविधान के मसौदे में इस बात को रखा 
हो। अनुच्छेद | में कहा गया है “हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण 
प्रभुत्व सम्पन्न लोकतनन्‍्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों 
को पा इत्यादि।” उद्देश्मूलक संकल्प में मूल शब्द सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न स्वतन्त्र 
गणराज्य थे। 


*माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्ता (मध्य प्रान्‍्त और बरार : जनरल): श्रीमान्‌, 
क्या हे यह जान सकता हूं कि इस समय हम किस बात पर वाद-विवाद कर 
रहे हैं? 


“अध्यक्ष: वक्‍ता महोदय को मैंने यह बता दिया है कि हम अनुच्छेद | पर 
विचार कर रहे हैं न कि प्रस्तावना पर। 


“मौलाना हसरत मोहानीः मैं चन्द शब्द और कहूंगा और उसके बाद अपना 
स्थान ग्रहण करूंगा। अब इसमें से 'स्वतन्त्र' शब्द को निकाल दिया गया है क्‍योंकि 
दोनों पण्डित नेहरू और डॉ. अम्बेडकर के यह विचार हुए कि अभी तक भारत 
और ब्रिटिश संयुक्त राष्ट्र का संबंध निश्चित नहीं हुआ है, और इस बात का 
विचार करते हुए कि सम्भव है भारत और ब्रिटिश संयुक्त राष्ट्र में समझौता हो 
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जाये, उन्होंने सोचा कि उस दशा में पण्डित नेहरू अपने “गणराज्य” शब्द से पीछे 
नहीं हट सकेंगे और इस कारण उन्होंने डॉ. अम्बेडकर को यह परिवर्तन करने 
दिया और इस संकल्प की शब्दावली में परिवर्तन करने का भार उनको लेने दिया। 
इस बात पर मैं घोर आपत्ति करता हुं। 


“अध्यक्ष मसौदा समिति अथवा प्रधान मंत्री के इरादों के बारे में अनुमान 
नहीं किया जायेगा। 


*मौलाना हसरत मोहानी: श्रीमानू, जब मैं उस कारण को स्पष्ट करता हूं 
जिसके आधार पर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। दो विकल्प हैं, पहला खण्ड 
(2) के पद के बारे में है जिसमें वे यह कहते हैं 'इंडिया या भारत राज्यों का 
संघ होगा।' मैं कहता हूं कि मुझे यह प्रस्थापित करने का अधिकार है कि “राज्यों 
के संघ' के स्थान में 'भारत के गणराज्यों का संघ या भारत के समाजवादी गणराज्यों 
का संघ' होना चाहिये। मेरा विचार यह था। मैंने प्रस्तावना पर यह संशोधन प्रस्थापित 
किया था पर मैं समझता हूं कि डॉ. अम्बेडकर की हार्दिक इच्छा इस अवसर 
से मुझे वंचित करने की थी इसलिये उन्होंने इस बात को प्रथम खण्ड में ले 
लिया जिससे कि इसे वे यहां पारित करा लें और फिर जब प्रस्तावना पर वाद- 
विवाद हो तो वे आगे बढ़कर यह कहें कि यह तो अब एक निश्चित तथ्य हो 
गया है और अब हम इस पूर्व विनिश्चय के विरुद्ध प्रस्तावनगा नहीं बना सकते 
हैं, यद्यपि माननीय अध्यक्ष ने मुझे यह आश्वासन दे दिया है कि जब प्रस्तावना 
का प्रश्न सभा के समक्ष प्रस्तुत होगा और मैं इसी बात को प्रस्थापित करूंगा तो 
वे मुझे मना तथा नियम विरुद्ध घोषित नहीं करेंगे। मैंने इस कठिनाई पर विचार 
कर लिया है। कुछ लोग गणराज्य शब्द को निषिद्ध मानते हैं। यदि इस शब्द के 
प्रयोग करने का साहस उनमें नहीं है और इस शब्द के स्वीकार करने में उन्हें 
कठिनाई है तो उन्हें भारत के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य कहने की मेरे पास एक 
और प्रस्थापना है। अर्थात्‌ राज्य स्वायत्तशासी होंगे। जब मैं कांग्रेस में था आखिर 
तक अहमदाबाद अधिवेशन में मैंने पूर्ण स्वतन्त्रता का संकल्प प्रस्थापित किया था। 
मेरा सदैव यह मत रहा कि भारत उस स्थिति में नहीं रह सकता हे जैसा कि 
वह अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत था। अंग्रेजी ने भारत को कई प्रान्तों में विभाजित 
किया था और यह केवल प्रशासनीय प्रयोजनों के लिये किया था। मध्य प्रान्त, 
संयुक्त प्रान्त, बिहार, बंगाल इत्यादि सब प्रशासनीय प्रयोजनों के लिये थे। जहां तक 
शक्ति का संबंध था किसी प्रान्त को कोई अधिकार नहीं था। राज्यपालों की नियुक्ति 
बादशाह द्वारा की जाती थी और उसके नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जाते 
थे। उसे बदलने का मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। 


ह “माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्ता: राज्यों की स्थिति परिभाषित कर दी गई 
| 


“अध्यक्ष: उन्हें भाषण समाप्त कर लेने दीजिये। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌ू, मैं सोचता हूं कि यही व्यवहार मुझसे किया 
जाता। 


“अध्यक्ष: वे किसी ऐसी बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिस पर पहले 
विनिश्चय किया जा चुका हो। 
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“मौलाना हसरत मोहानीः वर्तमान संविधान में मेरी धारणा यह थी और मैंने 
यह सोचा था कि प्रान्त स्वायत्तशासी बनाये जायेंगे ओर देशी राज्य... 


श्री लक्ष्मीनारायण साहू (उडीसा : जनरल): सभापति जी, अभी हम लोग 
आर्टिकल | में विचार कर रहे हैं। जब हम सब आर्टिकल खत्म करते हैं जब 
उसके बाद आर्टिकल एक विचार आता है। अभी तक और चीजें खत्म नहीं हुई 
हैं तो आर्टिकल एक कैसे आया यह जरा शुबह की बात है, आर्टिकल एक के 
बारे में हम बातचीत करते हें परन्तु देखना यह चाहिये जब आर्टिकल एक का 
परिवर्तन होगा तो उसी का बराबर दूसरा आर्टिकल सब परिवर्तन करना पडेगा। 
और दूसरे आर्टिकल जब सब तय हो गये हैं तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। 
आर्टिकल एक तब परिवर्तन होगा जब दूसरा आर्टिकल का परिवर्तन करना जरूरी 
होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि आर्टिकल एक की आलोचना न करें। जब सब 
आर्टिकल खत्म हो जायें तब आर्टिकल एक की आलोचना हो सकती हे। 


अध्यक्ष महोदयः कल अगर आप लाते तो मौके से होता, मगर इस वक्‍त 
विचार शुरू हो गया है और हम कल से इस पर विचार कर रहे हैं। कल शुरू 
ही में आप विरोध करते तो उस पर विचार किया जाता। 


*मौलाना हसरत मोहानीः बहुत अच्छा श्रीमान्‌, मैं यह कह रहा था कि मेरा 
और मेरे कई मित्रों का संविधान के प्रति यह विचार था कि यदि हमारा देश 
राज्यों का संघ होगा तो वह सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों का संघ होना चाहिये, 
कहने का अर्थ यह है कि पूर्ण रूपेण स्वायतशासी प्रान्तों तथा राज्य समूहों का 
संघ जिसमें वे छोटे-छोटे राज्य भी शामिल होंगे जिनको जिलों व प्रान्तों में विलीन 
कर लिया गया है। मैंने सोचा था कि इन राज्यों के समूहों को भी हम उसी 
स्थिति में रखेंगे जिसमें प्रान्‍्त हैं और उसके बाद हम उनको पूर्ण प्रान्तीय स्वायतत्ता 
देंगे और इस प्रकार अपनी स्थिति को उस स्थिति से बिल्कुल भिन्‍न बना देंगे 
जो अंग्रेजी राज्य में थी। हम सब यह जानते हैं कि अंग्रेजी राज्य में व्यवस्था केवल 
प्रशासनीय सुविधा के लिये की गई थी न कि किसी राजनैतिक प्रयोजन के लिये 
अथवा किसी को कोई राजनैतिक शक्ति देने के लिये। अंग्रेजी राज्य में कोई प्रान्तीय 
स्वायत्तता तो थी ही नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारे गत चालीस वर्ष के संघर्ष के 
पश्चात्‌ कम से कम हम अपने प्रान्तों को तो स्वतन्त्र कर दें और उसके बाद 
हमारे यहां स्वतन्त्र एककों का संघ हो जायेगा और ये एकक फिर स्वतः ही कुछ 
विषयों को केन्द्रीय बना देंगे या केन्द्र को विदेश संबंधी, प्रतिरक्षा, संचार जैसे विषयों 
को दे देंगे। मूल विचार यह था और यह सिद्ध करने के लिये कि पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू और यहां तक कि डॉ. अम्बेडकर के यह विचार थे, मैं उनके 
भाषणों में से उद्धरण प्रस्तुत कर सकता हूं 


परन्तु अब किसी न किसी प्रकार से इन महानुभावों ने अपनी प्रवृत्ति बदल 
दी है ओर भारतीय राज्यों के समूहों को प्रान्तों जैसी स्थिति ग्रहण करने देने के 
स्थान में उन समूहों के छोटे छोटे राज्यों को विलीन कर दिया गया है और उनका 
अस्तित्व मिटा दिया है--कुछ थोडे से शेष रहे हैं--और इस प्रकार उन्होंने इन 
पूर्ण स्वायत्तशासी एककों का संघ बनाने की मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। 
इन राज्य समूहों को प्रान्तों जेसी स्थिति में रखने की उद्घोषणा करने के स्थान 
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में और उनको अपने चुने हुए राज्यपाल रखने देने के स्थान में अब उन्होंने प्रमुख 
और राजप्रमुख नियुक्त कर दिये हैं और बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो मेरी समझ 
से बाहर है और जो सर्वथा हास्यास्पद है। प्रमुख और राजप्रमुख का क्‍या अभिप्राय 
है? वे प्रानन्‍्तों को और इन राज्य समूहों को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं देते 
हैं। विचार-विमर्श के आरम्भ में ही मैंने यह प्रश्न उठाया था। जब पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू ने यहां प्रान्‍्तीय गठन को उपबंधित करने के बारे में अपना 
प्रस्ताव पेश किया था मैंने यह आपत्ति की थी। मैंने प्रश्न किया था “संविधान 
में सभा के विनिश्चयों की आप क्‍यों प्रत्याशा करते हैं? आप इस समय यह कैसे 
जानते हैं कि प्रान्तों की क्‍या स्थिति होगी? इस बात का ज्ञान होने के पूर्व कि 
प्रान्‍्तों की क्‍या स्थिति होगी, आप इस आदर्श प्रान्तीय गठन की योजना क्‍यों कर 
रहे हैं और प्रान्तों के लिये इस प्रकार के आदर्श गठन बनाने का आपको क्‍या 
अधिकार है?” उन्होंने मुझे चुप करना चाहा और मुझसे प्रश्न करते हुए उत्तर दिया 
“आप इसकी क्‍यों चिन्ता करते हैं? हमने यह निश्चय कर लिया है कि हम इस 
प्रकार का प्रान्तीय गठन रखेंगे” श्रीमानू, हम कह चुके थे कि हम स्वतन्त्र प्रान्त 
रखेंगे और राज्यपाल निर्वाचित राज्यपाल होंगे। पर अब हम यहां क्‍या देखते हें? 
राज्यपाल के स्थान में हमने प्रमुख स्वीकार किया है। और उसके बाद कुछ अज्ञात 
कारणोंवश अथवा किसी रहस्य के कारण डॉ. अम्बेडकर उस दिन आगे बढ़े और 
उन्होंने एक नई बात प्रस्थापित की। उन्होंने कहा “नहीं, हम निर्वाचित राज्यपाल 
नहीं रखेंगे, वरन्‌ राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल मनोनीत किये जायेंगे और यद्यपि वह 
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जायेगा परन्तु फिर भी राष्ट्रपति आपातकाल में उसका 
विश्वास नहीं करेगा और वे कहते हैं कि आपातकाल की स्थिति का विनिश्चय 
केन्द्र या राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा।” 


इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता हे कि वे अपने समस्त वचनों तथा विनिश्चयों 
से पीछे हटना चाहते हैं; और जेसाकि मैंने उस दिन कहा था डॉ. अम्बेडकर कुछ 
नई नई बातें कर रहे हैं और संविधान के प्रकार को ही बदल रहे हैं। पहले 
हमारा विचार यह था कि भारत एक फेडरल गणराज्य--गणराज्यों का एक संघ 
होगा और यदि आप गणराज्यों के इस विचार को पसन्द नहीं करते हैं तो कम 
से कम स्वायत्तशासी एककों का संघ तो होगा ही। पर अब उन्होंने क्या कर दिया 
है? उन्होंने 'राज्यों का संघ' शब्द रख दिये हैं। “गणराज्य” शब्द की महिमा घटाने 
के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। केवल यही उद्देश्य है। मैं समझता हूं कि 
संघ (यूनियन) का वही अर्थ नहीं है जो कि फेडरेशन का है। वे यह कहेंगे 
“नाम में क्‍या है?” यदि नाम में कुछ नहीं है तो 'फेडरेशन' के स्थान में वे 
“यूनियन' को क्‍यों अधिमान देते हैं? आप मेरी यह बात मान लीजिये, वे इस 
संघ को एक ऐसे संघ के रूप में चाहते हैं जिसे जर्मनी में प्रिंस बिस्मार्क ने 
प्रस्थापित किया था और उनके बाद केसर विलियम ने जिसे स्वीकार किया था 
और उनके पश्चात्‌ अडोल्फ हिटलर ने। वे यह चाहते हैं कि सब राज्य एक शासन 
के अधीन हो जायें ओर इसी को हम संविधान का नात्सीकरण कहते हैं। में समझता 
हूं कि डॉ. अम्बेडकर के भी ऐसे ही विचार हैं और वे इसी प्रकार का संघ 
चाहते हैं। वे सब एककों को प्रान्तों और राज्य समूहों को, प्रत्येक वस्तु को केन्द्र 
के अधीन लाना चाहते हें। 
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[मौलाना हसरत मोहानी] 


इसी खास बात पर मेरे मित्र प्रो. शाह और अन्य मित्रों ने एक पृथक्‌ पक्ष 
बना लिया है। पर यहां तो भारत में एक प्रकार की एकात्मक सरकार बनाने का 
प्रयल है और केवल एकात्मक सरकार ही नहीं वरन्‌ एक प्रकार का एकात्मक 
साम्राज्य। समस्त राज्यों का संघ में विलयन का यह स्पष्ट अभिप्राय है कि इससे 
अधिक वे और कुछ नहीं चाहते हैं कि समस्त भारत को एक समझा जाये और 
वे यहां एक प्रकार की भारतीय अधिराज्य या इसी प्रकार का कोई अन्य राज्य 
ही स्थापित करना नहीं चाहते हैं वरन्‌ वे इसे एक प्रकार का भारतीय साम्राज्य 
बनाना चाहते हैं। श्रीमान्‌, मैं निवेदन करता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य का मैं लगातार 
विरोधी रहा। 


है 0, दास: वे नियम विरुद्ध हैं। वे अपनी बातों को बार-बार दुहराते 
जा हहे हें। 


“मौलाना हसरत मोहानी: उसी प्रकार से भारतीय सामप्राज्यवाद की इस प्रस्थापना 
का में सीधा विरोध करूंगा। 


“अध्यक्ष: क्या आपको अपने संशोधन के संबंध में भी कुछ कहना हे? 


“मौलाना हसरत मोहानीः जो कुछ मैं कहता 3 यह है: मैं यह जानता 
हूं कि डॉ. अम्बेडकर ने निश्चय कर लिया हे पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
ने भी निश्चय कर लिया है। उन्होंने अपनी प्रवृत्ति तथा चाल ढाल बिल्कुल बदल 
दी है। मैं यह जानता हूं कि उनको बहुत भारी बहुमत प्राप्त है। कल सायंकाल 
मैं यह सुझाव देने वाला था कि अध्यक्ष महोदय, आप मेरे संशोधन को उसी प्रकार 
से ले सकते थे जैसे आपने उस दिन लिये थे। पर आपने कहा “बहुत अच्छा, 
हम इन सब संशोधनों को पढ़ा हुआ मान लेंगे।” इसके बाद आप एक कदम 
और आगे बढे और कहा “भाषण की कोई आवश्यकता नहीं। इन बातों पर मत 
ले लो।” और उस प्रश्न पर मत ले लिया गया। यदि डॉ. अम्बेडकर यह कह 
देते हें कि इस समय रात है, दिन नहीं तो रात ही मानी जाती है। मैंने कहा 
था कि आपको यह सोचना चाहिये कि इस प्रकार जनता को धोखा देने पर आपको 
भारतीय जनता तथा ईश्वर के समक्ष उत्तर देना होगा। आप अपनी एकपक्षी सरकार 
और एकपफक्षी कार्यवाही से लाभ उठाते हैं। यदि आप इन चालाकियों से काम लेंगे 
तो मेरी यह बात मान लीजिये कि आप बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सकेंगे। 


;ल्‍ *अ्री आर.के सिधवाः मैं अपने किसी भी संशोधन को पेश करना नहीं चाहता 
हूं। 
“अध्यक्ष: सब संशोधन पेश हो चुके हैं। अब संशोधनों तथा डॉ. अम्बेडकर 


द्वारा पेश किये गये रूप में मूल अनुच्छेद पर वाद-विवाद हो सकता है। क्‍या 
कोई सदस्य भाषण देना चाहता है? 


सेठ गोविन्द दासः सभापति जी, मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं 8.4 
और वह भी इसलिये आज हमारे देश के नामकरण के समय जिस प्रकार 
वायुमण्डल की हमारी विधान-परिषद्‌ में आवश्यकता थी, मैं देखता हूं कि उस 
प्रकार का वायुमण्डल जो भाषण अभी तक हुए हैं उनके कारण नहीं रह गया 
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है। नामकरण हमारे देश में एक बड़े महत्व की चीज मानी जाती थी और आज 
भी मानी जाती है। हम सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि नामकरण शुभ 
मुहूर्त में हो और जो नाम हम रखें वह नाम सुन्दर से सुन्दर हो। मुझे यह देख 
कर बड़ा हर्ष होता है कि हमारे देश का जो प्राचीनतम नाम है, वह हम रख 
रहे हैं परन्तु वह जिस सुन्दर तरीके से रखा जाना चाहिये था, डाक्टर अम्बेडकर 
साहिब मुझे क्षमा करेंगे, उस तरह से नहीं रखा जा रहा है। “इंडिया देट इज 
भारत” यह बहुत सुन्दर तरीका नाम रखने का नहीं है। हमें नाम रखना चाहिये 
था “भारत जिसे बाहर विदेशों में इण्डिया भी कहा जाता है” वह नाम ठीक नाम 
होता। जो कुछ हो कम से कम एक बात से हमें संतोष कर लेना चाहिये कि 
भारत नाम आज हम अपने देश का रख रहे हें। 


मैंने सबसे पहले इस विधान-परिषद्‌ में इन दो प्रश्नों को उठाया था कि हमारे 
देश की भाषा क्‍या हो और हमारे देश का क्‍या नाम हो। भाषा के विषय को 
हम हल कर चुके और आज हम अपने देश का नाम भी रख रहे हैं इसलिये 
यह दिन मुझे अत्यन्त महत्व का दिन मालूम होता है। इस संबंध में कुछ बातें 
हमारे रिकार्ड में भी रहनी चाहियें इसलिये मैं दो एक मिनिट में कुछ और बातें 
भी निवेदन कर देना चाहता हूं। 


कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया है कि इण्डिया इस देश का सबसे पुराना 
नाम है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं और अब तो यह माना जाने लगा है 
कि वेद संसार के सबसे पुराने ग्रन्थ हैं, वेदों में इण्डिया नाम का कोई उल्लेख 
नहीं मिलता। ऋग्वेद में “ईडयम इडू और ईडेन्य:” ये शब्द आये हैं। यजुर्वेद 
में इडा शब्द आया है। परन्तु इनका इण्डिया से कोई संबंध नहीं हे। 


अध्यक्ष: यह किसने कहा कि इण्डिया सबसे पुराना नाम हे? 


सेठ गोविन्द दास: कुछ व्यक्तियों से यह सुना जाता है और इस घोषणा में 
एक पम्फलेट भी निकला है जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया हे 
कि इण्डिया भारत से भी पुराना नाम है। मैं चाहता हूं कि यह बात रिकार्ड में 
रहे कि यह गलत है। ईडयन और ईडे का अर्थ अग्नि हे ईडेन्य: का प्रयोग अग्नि 
के विशेषण के रूप में हुआ है और ईडा वाणी का वाचक हे। 


*भ्री महावीर त्यागी: कया यह समझा जाये कि इण्डिया शब्द जो है वह 
इन्टरनेशनल फार्म का हे? 


सेठ गोविन्द दासः इण्डिया शब्द हमारे किसी प्राचीन ग्रन्थ में न होकर उस 
समय से प्रयोग में आने लगा जब से यूनानी भारत में आये। यूनानियों ने हमारी 
सिन्ध नदी का नाम इंडस रखा और इंडस कहने के साथ इण्डिया शब्द आया। 
यह बात एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भी लिखी है। उसके विपरीत यदि हम 
देखें तो हमको मालूम होता है कि वेदों, उपनिषदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात्‌ 
हमारा सबसे प्राचीन और महान ग्रन्थ जो महाभारत है, उसमें हमको भारत का नाम 
मिलता है: “अथते कीर्ति पष्यामि, वर्ष भारत भारत”-भीष्म पर्व। विष्णु पुराण में 
भी हमें भारत नाम मिलता है। वह इस प्रकार है: “गायन्ति: देवा किल गीत कानि, 
धन्यास्तु ने भारत भूमि भागे” ब्राह्मण्ड पुराण में भी हमें इस देश का नाम भारत 
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ही मिलता है। भरणाच्य प्रजानावे मनुर्भरत उच्यते। निरुक्त वचनाचेव वर्ष तद्भारत 
स्मृतं। चीनी यात्री इत्सिग जब भारत आया तो उसने भी अपनी यात्रा के वृतान्त 
में इस देश का नाम भारत ही लिखा था। 


जब मैं इस प्रकार प्राचीन बातों का स्मरण दिलाता हूं तो यह न समझा जाये 
कि हमारे प्रधान मंत्री जी के शब्दों में या हमारे अन्य माननीय सदस्यों के कथनानुसार 
मैं पीछे की ओर ही देखना चाहता हूं। मैं आगे देखना चाहता हूं और मैं चाहता 
हूं कि नये से नये वैज्ञानिक आविष्कार इस देश में हों, पर इसका यह मतलब 
नहीं कि यदि हम अपने देश का नाम भारत रखेंगे तो हम कोई ऐसी बात करेंगे 
जो हमें आगे जाने से रोकेगी। जहां तक नाम का संबंध है वहां तक हमें अपने 
इतिहास और संस्कृति के अनुरूप ही अपने देश का नाम रखना चाहिये। यह बड़े 
हर्ष की बात है कि आज हम अपने देश का नाम भारत रख रहे हैं। मैंने पहले 
भी अनेक बार कहा था कि इस देश के निवासी स्वराज्य का अर्थ ही नहीं समझेंगे 
यदि हम इन बातों का ठीक तरह से निर्णय नहीं कर लेंगे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
लिये हमने जो युद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा उसे भी हमने भारत माता 
की जय, इस जय घोष के साथ लड़ा था। हर्ष की बात हे कि आज हम एक 
ऐसी बात करने जा रहे हैं जो ठीक बात है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं 
कि वह हम सुन्दर तरीके से नहीं कर रहे हैं। परन्तु जिस तरीके से भी कर 
रहे हैं वह हमको भारत नाम किसी न किसी रूप में देने वाली है। मुझे विश्वास 
है कि जब हमारा विधान हमारी राष्ट्रभाषा में बनेगा उस समय यही भारत नाम 
यथार्थ स्थान प्राप्त करेगा। मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि आज भारत नाम 
किसी न किसी रूप में आ रहा है और उसके लिये मैं इस विधान परिषद्‌ को 
हृदय से बधाई देना चाहता हूं। 


*थ्री कल्लूर सुब्षा राव (मद्रास : जनरल): श्रीमान्‌, मैं भरत नाम का हार्दिक 
समर्थन करता हूं जो प्राचीन नाम है। भरत नाम ऋग्वेद (ऋग 3, 4, 23.4) में 
है। उसमें यह कहा गया है 'इम इन्द्र भरतस्य पुत्रा' ऐ इन्द्र, ये भरत के पुत्र 
हैं। वायुपुराण में भरत की सीमायें दी हुई हैं: 


“इदं तु मध्यम चित्र शुभाशुभ फलोदयम्‌। 
उतर यत्समुद्रस्य हिमू व॒त्‌ दक्षिणं च यतू।” 
(वायुपुरुण उ. 45-75) 


इसका अर्थ यह है कि वह भूमि जो हिमालय के दक्षिण में है और समुद्र 
के उत्तर में है, भरत नाम से पुकारी जाती है। इस कारण भरत नाम बहुत प्राचीन 
है। इण्डिया नाम सिन्धु (इण्डस नदी) के नाम पर पड़ा है और हम अब पाकिस्तान 
को हिन्दुस्तान कह सकते हैं क्‍यों कि सिन्धु नदी वहां पर है। सिन्द हिन्द हो 
गया क्‍यों कि संस्कृत के (स) का उच्चरण प्राकृत में (ह) हो जाता है। यूनानी 
हिन्द को इन्द कहते हैं। एतत्पश्चात्‌ यह ठीक तथा उचित होगा कि हम इण्डिया 
का भरत के नाम से उल्लेख करें। सेठ गोविन्द दास और अन्य हिन्दी भाषा भाषी 
मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि भाषा का नाम भी वे भारती रखें। मैं समझता 
हूं कि हिन्दी के स्थान में भारती रखा जाये क्‍योंकि भारती का अर्थ सरस्वती है। 
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*थ्री बी.एम. गुप्ते (बम्बई : जनरल): श्रीमान्‌, मैं भरत नाम का समर्थन करता 
हूं, परन्तु इस संशोधन के स्वीकार करने में पेचीदगियों को और उससे जो वेैषम्य 
उत्पन्न होंगे उनको मैं बताना चाहता हूं। 


इस संविधान के द्वितीय पठन के आरम्भ में अपने प्रारम्भिक भाषण में 
डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि “यूनियन! शब्द का प्रयोग यह सोच समझ कर 
किया गया है कि पृथक होने के अधिकार का निराकरण हो जाये। मेरा निवेदन 
यह है कि जहां तक मैं समझ सकता हूं न तो इस शब्द “यूनियन! के कोषार्थ 
में और न इसके राजनैतिक अर्थ में इस प्रकार की कोई प्रस्थापना है। अत: यदि 
यह आवश्यक है कि पृथक्‌ होने के अधिकार का निराकरण किया जाये तो इस 
बात का स्पष्ट रूप में उपबन्ध होना चाहिये। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि यदि 
हम पृथक्‌ होने के अधिकार का स्पष्ट निराकरण न करें तो वह अधिकार रहेगा 
क्योंकि प्रान्तों के संबंध में पृथक्‌ होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वे कभी स्वतन्त्र 
नहीं थे और करार द्वारा वे नहीं बने हैं। जहां तक भारतीय रियासतों का संबंध 
है जिन्होंने प्रथम प्रवेश-लिखत पर हस्ताक्षर कर दिये हैं उनके लिये उस लिखत 
में एक उपबन्ध है जो उनको संविधान का पूर्ण चित्र देखने के पश्चात्‌ पृथक्‌ 
होने का अधिकार देता है। परन्तु इस संविधान के आरम्भ पर यदि वे एक बार 
प्रवेश हो जाते हैं तो शायद उनको यह अधिकार न रहे। यह बात विचारणीय हे 
कि प्रवेश-लिखित में इस उपबन्ध के होते हुए क्या यह आवश्यक नहीं है कि 
इस विषय पर स्पष्ट उपबन्ध किया जाये। 


इस बात के कारण हमारे सामने यह विवादास्पद प्रश्न खड़ा हो जाता है कि 
संघ फेडरेशन है अथवा एकात्मक राज्य। एक और अनुच्छेद पर बोलते हुए कुछ 
समय पूर्व मैं यह कह चुका हूं कि यह एक समुचित रूप का फेडरेशन नहीं 
है वरन्‌ यह एक विकेन्द्रित एकात्मक सरकार है। निस्संदेह, मैं यह मानता हूं कि 
इस संविधान में फेडरेशन की एक विशेष बात है और वह यह है कि प्रान्तों 
के क्षेत्राधिकार में बहुत से विषय हैं। परन्तु यह कोई बड़ी बात नहीं है क्‍योंकि 
वह विकेन्द्रित एकात्मक शासन पद्धति से भी संगत है। अत: यद्यपि एक बात 
ऐसी है जिसे फेडरल रूप की कहा जा सकता है परन्तु अधीनता की और बातें 
बहुत सी हैं। अभी उस दिन जब मैंने यह कहा कि राज्य केन्द्र के अधीन हें 
तो हमारे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने इस कथन पर आपत्ति की थी, पर मैं 
ऐसे बहुत से अनुच्छेद और बहुत सी ऐसी बातें बता सकता हूं जिनसे यह सिद्ध 
होता है कि राज्य किस प्रकार केन्द्र के अधीन हें। 


यदि इस संविधान का फेडरल रूप होता तो एककों के गठन का इसमें उपबन्ध 
नहीं होता। किसी समुचित रूप के फेडरल संविधान में एककों का गठन बिल्कुल 
नहीं दिया जाता है। यहां हम राज्यों के गठन के लिये उपबन्ध रख रहे हैं। राज्यपाल 
केन्द्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 3 भाग | और भाग 3 के राज्यों 
में भेद विभेद करता है। भाग | के राज्यों के संबंध में केन्द्र को हर प्रकार 
के परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है चाहे राज्य की सम्मति कुछ भी हो। 
राष्ट्रपति पर केवल यह आभार रखा गया है कि वह सम्बद्ध राज्य के विधान-मण्डल 
से परामर्श करेगा। परन्तु भाग 3 के राज्यों के संबंध में यह निर्धारित किया गया हे 
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कि राष्ट्रपति सम्बद्ध राज्य की अनुमति प्राप्त करेगा। इससे यह प्रकट होता है कि 
भाग | के राज्य के संबंध में संसद सब कुछ कर सकती है चाहे सम्बद्ध राज्य 
की ओर से विरोध क्‍यों न हो। इससे राज्यों की अधीनता प्रकट होती है। इसके 
पश्चात्‌ अनुच्छेद 226 के अधीन सम्बद्ध राज्यों के बिना किसी निर्देश के राज्य 
सूची में से किसी भी मद को केन्द्र द्वारा लिया जा सकता है। और मैं ऐसे कई 
अनुच्छेद बता सकता हूं। ये अधीनता के चिह्न हैं और इसी कारण में कहता हूं 
कि यह एक समुचित रूप का फेडरल संविधान नहीं हे। 


परन्तु मेरा विरोध इस दिशा में जो कुछ हो चुका है उस पर नहीं है। मेरा 
विरोध यह है कि एककों को हमने ठीक नाम नहीं दिया है। केन्द्र को दृढ़ बनाने 
के संबंध में मुझे चिन्ता नहीं है। में जानता हूं कि समुचित रूप के फेडरल संविधानों 
में भी आधुनिक परिस्थितियों के दबाव के कारण और संचार के वेगयुक्त साधनों 
के पी विस्तार के कारण केन्द्र में शक्ति संचित करने की प्रवृत्ति हो 


++००+ 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: प्रान्तों और राज्यों के पुनर्संगठन संबंधी 
अनुच्छेद 3 के खण्ड को बदलने का विचार कर लिया है। दोनों भाग | और 
3 के राज्यों को समस्तर पर लाया जायेगा। उस अनुच्छेद पर एक संशोधन है 
और उस अन्तर को मिटा दिया जायेगा और वह अन्तर न रहेगा। 


*थ्री बी.एम. गुप्ते: ठीक है, पर मैं तो यह कह रहा था कि केन्द्र को दृढ़ 
बनाने के विरोध में मैं नहीं हूं। पर साथ साथ एककों के हमने महिमायुक्त नाम 
रखे हैं। हम राज्यों से शक्तियां छीन रहे हैं और केन्द्र को दे रहे हैं या समवर्ती 
सूची में रख रहे हैं और फिर भी हमने एकक के लिये राज्य शब्द स्वीकार किया 
है। यदि हम फेडरल या अर्ध-फेडरल संविधानों का अध्ययन करें तो हमें ऐसा 
कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें एकक को राज्य की संज्ञा दी गई हो, जहां 
उस एकक को अवशिष्ट शक्तियां अथवा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता के अनुरूप कुछ 
अधिकार न हों। यहां पर तो हम आयुक्‍षत के प्रान्तों तक को राज्य की संज्ञा दे 
रहे हैं जहां कि उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का नाम तक नहीं है और जहां विधानमण्डल 
तक नहीं है। जेसा कि मैं कह चुका हूं किसी भी फेडरल या अर्ध-फेडरल संविधान 
में आपको यह नहीं मिलेगा। उनमें अवशिष्ट पंक्तियां एककों में नहीं हैं और इसी 
कारण एककों को “प्रान्त” कहा जाता है। परन्तु आस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां 
एककों में हैं। और इसी कारण उनको “राज्य” कहा जाता हैं यही बात संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका में भी हे। वहां अवशिष्ट शक्तियां एककों में हे। और इस कारण 
उनको “गणराज्य” कहा जाता है। सम्भवतः दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण और भी 
अधिक स्पष्ट है। वहां सर्वप्रथम एककों को 'राज्य' कहा जाता था परन्तु जब उन्होंने 
एक ऐसी पद्धति विचारी जो न्यूनाधिक रूप से एकात्मक प्रकार की पद्धति थी 
तो उन्होंने सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता को छोड दिया और जिन राज्यों को 'राज्य' कहा 
जाता था वे स्वयं “प्रान्त” कहे जाने के लिये राजी हो गये। अतः मेरा प्रश्न यह 
है कि इन सब फेडरल और अर्ध-फेडरल संविधानों में “राज्य” शब्द का प्रयोग 
एक विशेष अर्थ में किया गया है और हम उससे बिल्कुल दूर हो गये हें। 
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मैं यह नहीं कहता हूं कि हमें डे नहीं होना चाहिये पर उससे लाभ क्‍या? क्‍या 
आपके यहां एकरूपता है? नहीं है। बल्कि इसके विपरीत हमारे यहां उलझनें हैं 
क्योंकि बार बार हमें भाग | के राज्य और भाग 3 के राज्य तथा ऐसी ही बातें 
करनी पड़ती हैं। मैं जानता हूं कि प्रथम अनूसूची को हमने अभी तक नहीं लिया 
है परन्तु यह निश्चित है कि भाग , भाग 2 और भाग 3 के राज्यों में कुछ 
अन्तर कुछ समय तक रहेगा। परन्तु और भी अधिक घोर आपत्ति यह है कि 
हम स्वाधीनता तथा स्थिति का विश्वास करा राज्यों को अनावश्यक रूप से प्रोत्साहित 
कर रहे हैं और इससे ईर्ष्या तथा विरोध हो सकता है। 


*ग्ाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमानू, पिछली बार इस विषय पर बहुत 
देर तक वाद-विवाद हुआ था। जब यह अनुच्छेद सभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ था 
तो एक बहुत लम्बे वाद-विवाद के पश्चात्‌ इसको स्थगित कर दिया गया था क्‍योंकि 
उस समय इस बात का विनिश्चय नहीं हो सका था कि 'भारत' शब्द का अथवा 
किसी अन्य शब्द का इण्डिया के बाद प्रयोग हो या नहीं, पर यदि मुझे ठीक 
ठीक याद है तो इस समस्त अनुच्छेद पर मय “यूनियन” पद के बहुत वाद-विवाद 
हुआ था इस समय हम केवल यह वाद-विवाद कर रहे हैं कि भारत शब्द इण्डिया 
के बाद आये या नहीं। इस अनुच्छेद के शेष सारबत्‌ भाग पर बहुत वाद-विवाद 
हो चुका है। 


*थ्री बी.एम. गुप्ते: में यह नहीं कहता हूं कि जो कुछ हमने किया है उससे 
पीछे हटें। में तो केवल उलझनों को और इस सबका जो परिणाम होगा उसे बता 
रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि “राज्य” तथा “राज्यों का संघ' शब्द का भाव कुछ 
ऐसा है जो वास्तव में संविधान में नहीं है और राज्य शायद यह समझें कि वे 
स्वाधीन हैं और वास्तव में जो उनकी स्थिति है उससे अपने स्थिति का ऊंचा 
अनुमान लगायें। अतः मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम जहां तक पृथक होने 
के अधिकार का संबंध है यदि आवश्यक समझा जाये तो उसका स्पष्ट रूप से 
निराकरण कर देने के लिए अभी बहुत देर नहीं हो गई है। 


श्री रामसहाय (मध्य भारत संघ): अध्यक्ष महोदय, जब हिन्दी के प्रश्न पर 
हाउस के सामने चर्चा हो रही थी तब मैंने यह निवेदन किया था कि हमारे यहां 
ग्वालियर राज्य में, जो मध्य भारत यूनियन का एक हिस्सा है, पचास साल से 
हिन्दी को राज्य भाषा बना लिया गया है। हाउस के सामने आज मुझे यह कहते 
हुए भी गर्व अनुभव होता है कि हमारी ग्वालियर, इन्दौर और मालवे की रियासतों 
में यूनियन की आज से बहुत पहले अप्रैल, 948 में अपनी यूनियन का नाम 
मध्यभारत रखा था। आज हम लोगों को इससे ज्यादा खुशी का मौका नहीं हो 
सकता कि देश के जिस हिस्से का नाम मध्यभारत हमने रखा था उसके पूरे हिस्से 
का नाम भी आज भारत रखा जा रहा है। उस नामकरण से जो आज हो रहा 
है जेसाकि हमारे सेठ गोविन्द दास जी ने भी अनुभव किया है हमें बहुत प्रसन्नता 
मालूम होती है। प्राचीन प्रथा के अनुसार तो नामकरण प्रारम्भिक जीवन में ही किया 
जाता है लेकिन आज आधुनिक सभ्यता के अनुसार जब हम किसी बिल या किसी 
कानून का विचार करते हैं तो पहली धारा को जो नाम की होती है उसे आखिर 
में लेते हैं। उसी प्रथा के अनुसार आज हम पहली धारा पर विधान की करीब 
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[ श्री रामसहाय] 


करीब सब धाराओं पर विचार करने के पश्चात्‌ अन्त में विचार करते हुए इस 
भारतवर्ष का नाम भारत अपने विधान में रख रहे हैं। आज जितनी भी हमारी धार्मिक 
पुस्तकें हैं और जितना हिन्दी साहित्य है उन सबमें ही करीब करीब इस देश 
का नाम हमेशा भारत ही के नाम से प्रचलित रहा है। हमारे लीडर्स भी जब वह 
भाषण देते हैं तब वह इसे प्रायः भारत के ही नाम से पुकारते हैं। लेकिन कुछ 
अर्से से ऐसा भी महसूस होता था कि शायद उसके नाम पर कुछ दिक्कत पेश 
आये, उसका नाम भारत रखने में कुछ विरोध भी किया जाये, लेकिन यह खूबी 
की बात है कि आज हम उसका नाम निर्विरोध भारत रखने वाले हैं। सारी रियासतों 
की जनता जो कि हमेशा से दूसरी भारत की जनता से एक प्रकार से अलग, 
अछूत जाति की तरह समझी जा रही थी आज बड़ी खुशी की बात है कि वह 
एक ही भारत यूनियन का एक हिस्सा बनकर, उसमें हिस्सेदार बनकर, उसका एथ्वा 
॥१0 7४०८! बनकर, बराबर की हिस्सेदार बनकर एक ही विधान के अंतर्गत शासित 
होगी। रियायतों की जनता के लिये इससे ज्यादा खुशी की चीज कोई नहीं हो 
सकती कि उन्होंने एक साझीदार की हैसियत से कांस्टीट्यूशन (विधान) के बनाने 
में भाग लिया। और जो आज देश का नाम निर्धारित हो रहा है उसके अन्तर्गत 
वह सब उसी प्रकार शामिल है जैसे बाकी दीगर प्रान्तों के हिस्से, अब उनमें 
कोई भेदभाव नहीं रहा। हमेशा प्रान्तों और रियासतों में भेद रखा गया था। जब 
ड्राफ्ट कान्स्टीट्यूशनन तैयार किया गया तो उसमें भी हर प्रकार से रियासतों को 
अलग रखने की चेष्टा की गई थी और उसे रखा जाता रहा है, लेकिन बडे प्रयत्नों 
के बाद यह बात अच्छी तरह से ड्राफ्टिग कमेटी की समझ में आ गई कि अब 
उस रियासत की जनता को या रियासतों के विधान को इस विधान से अलग 
नहीं रखा जा सकता। सरदार पटेल की कृपा से रियासतों का एकीकरण हुआ, 
उनकी व्यवस्था दुरुस्त हुई और उनमें राजाओं का राज्य समाप्त हुआ, तो हमारी 
ड्राफ्टिग कमेटी ने भी हर जगह जहां जहां रियासतों की व्यवस्था विधान में अलग 
रखी गई थी वहां वहां उनको प्रान्तों की बराबरी में ले आने के संशोधन विधान 
में हमारे संशोधन के अतिरिक्त स्वयं संशोधन किये; इसके लिये में ड्राफ्टिग कमेटी 
का रियासती प्रतिनिधियों की ओर से बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने हमारी रियासती 
जनता की इच्छा का अनुभव करते हुए जैसे प्रान्‍्तों की जनता थी उसी तरह से 
हमारी रियासती जनता को एक ही आधार पर विधान में ले आये। आज रियासती 
व प्रान्तीय जनता इस विधान के मातहत एक ही तरह की मशीनरी से शामिल 
एवं अपने अधिकारों का उपयोग करेगी। एक समय वह था कि जब यह समझा 
जाता था कि रियासतें अंग्रेजी राज्य को मजबूत बनाने के लिये कायम की गई 
हैं; यह, एक प्रकार का कलंक रियासती जनता पर भी था। आज से बहुत पहले 
हम उस कलंक को मिटा चुके हैं और भारतवर्ष का एक अंग बनकर ही हमने 
कांस्टीट्यूशन बनाने में भाग लिया है और सारे विधान का उपभोग हम अब प्रान्तीय 
जनता के समान उसके साथ करेंगे। 


मैं अधिक समय हाउस का न लेकर उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 


श्री कमलापति त्रिपाठी (यू.पी. : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ 
हूं कि आपने मुझे एक ऐसे संशोधन पर अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करने 
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का अवसर दिया है जिसको मैं बहुत पवित्र मानता हूं। आज इस देश का नामकरण 
करने का संशोधन हमारे सामने उपस्थित है। मुझे प्रसन्‍नता होती यदि ड्रारफ्टिंग कमेटी 
ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका स्वरूप कुछ दूसरा रखा होता। इण्डिया 
देट इज भारत के स्थान पर यदि दूसरे प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया 
होता तो मैं समझता हूं कि, अध्यक्ष महोदय, कि वह इस देश की परम्परा और 
गौरव के अनुकूल ही होता और कदाचित्‌ इस विधान-परिषद्‌ के लिये भी सौभाग्य 
की बात हुई होती। यदि दैट इज लगाना ही था तो भारत दैट इज इण्डिया यदि 
स्वीकार किया गया होता और इस प्रकार का प्रस्ताव हमारे सामने आता तो वह 
अधिक उपयुक्त हुआ होता। मेरे मित्र कामत जी ने आपके सामने अपना संशोधन 
उपस्थित किया हैं कि भारत एज इट इज नोन इन इंग्लिस लैंग्वेज इण्डिया को 
ड्राफ्टिग कमेटी ने स्वीकार किया होता अथवा इस समय भी स्वीकार कर लेती 
तो वह भी हमारे हृदय को और हमारे गौरव को अधिक सम्मानित करता और 
हमें प्रसन्नता प्रदान करता। फिर भी सभापति जी, जो प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित 
६8 गया है उस पर हम प्रसन्‍न हैं ओर इसके लिये ड्राफ्टिग कमेटी को बधाई 
| 


जब कोई देश पराधीन होता है तो वह अपना सब कुछ खो देता है। एक 
हजार वर्षों की अपनी पराधीनता में हमारे इस देश ने भी अपना सब कुछ खो 
दिया। हमने अपनी संस्कृति खो दी, हमने अपना इतिहास खो दिया, हमने अपना 
सम्मान खो दिया, हमने अपनी मनुष्यता खो दी हमने अपना गौरव खो दिया, हमने 
अपनी आत्मा खो दी और कदाचित्‌ हमने अपना स्वरूप खो दिया तथा अपना 
नाम भी खो दिया। आज सहस्र वर्ष की पराधीनता के बाद स्वाधीन हुआ यह 
देश अपना नाम प्राप्त करेगा और हम आशा करते हैं कि अपनी संज्ञा लुप्त हुई 
संज्ञा प्राप्त करने के बाद वह अपना स्वरूप भी प्राप्त करेगा, अपना आकार भी 
प्राप्त करेगा और अपनी मूर्छित हुई आत्मा का उदबोधन भी अनुभव करेगा; कदाचित्‌ 
वह संसार में अपना गौरवपूर्ण स्थान भी प्राप्त कर सकेगा। हमारे राष्ट्रपिता बापू 
के चरणों से जो विप्लवात्मक धारा हमारे देश में प्रवाहित हुई है उसने हमें अपने 
स्वरूप का ज्ञान कराया, उसने देश की उसकी विस्मत हुई आत्मा प्रदान की। आज 
उनके चरणों का ही यह प्रताप है, उनकी तपस्या का ही यह फल है, उनकी 
8 की ही यह सफलता है कि हम कदाचित्‌ अपना नाम भी प्राप्त करने जा 
रहे हें। 


सभापति जी, मुझे भारत के इस शब्द के बड़ा प्रेम है। यह एक ऐसा शब्द 
है जिसका उच्चारण करने मात्र से हमें अपने देश की सहद्राब्दियों की संस्कृति 
क्षण मात्र में सामने दिखाई पड़ने लगती है। मैं समझता हूं कि इस धरती पर 
कोई दूसरा ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसके जीवन का इतिहास, जिसका सांस्कृतिक प्रवाह 
और जिसका नाम सहमों वर्षों से इसी प्रकार अब तक चला आता है, जैसा हमारे 
देश का चला आता है। धरती के अंक में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इतने 
पद्‌ दलन, इतने अपमान और इतनी लम्बी पराधीनता के बाद भी अपने नाम और 
अपनी आत्मा को किसी प्रकार रखने में सुरक्षित समर्थ हुआ हो। 


आज सहमरों वर्षों के बीत जाने पर भी हमारा देश भारत कहा जाता रहा हे। 
अब तक हमारे साहित्य में यह नाम प्रयुक्त होता रहा है। वेदों के युग से लेकर 
पुराणों में तो इस नाम की कितनी महिमा है। हमारे पुराण भारत के नाम और 
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[ श्री कमलापति त्रिपाठी] 


इस देश की महिमा का गुणगान करते रहे हैं। देवता स्वर्ग में इस देश के नाम 
का स्मरण करते रहे हैं “गायन्ति देवा खिल गीत कानी” पुराण कहते हैं कि इस 
देश का गुणगान देवता भी स्वर्ग में बेठे हुए करते हैं। देवताओं में यह कामना 
होती है कि वह भारत की पवित्र भूमि में उत्पन्न हों और जीवन उपभोग करके 
अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। 


हमारे लिये तो इस नाम में हमारी पवित्र स्मृति भरी हुई है। जिस क्षण हम 
इस नाम का उच्चरण करते हैं उस क्षण हमें अपने पुराने इतिहास, अपने पुराने 
वैभव और अपनी पुरानी संस्कृति के सारे दृश्य दृष्टिगोचर हो जाते हैं। हमें स्मरण 
हो जाता है कि यह वह देश है जिसमें किसी युद्ध में बड़े-बड़े पुरुषों ने, बडे-बडे 
महर्षियों ने एक महान्‌ संस्कृति को जन्म दिया था। जिस संस्कृति ने न केवल 
इस देश के कण कण को प्रभावित किया वरन यहां की सीमा का उल्लंघन करके 
सुदूर पूर्व के कोने-कोने में पहुंची। हमें स्मरण होता है कि एक ओर वह संस्कृति 
भूमध्य-सागर के तट तक पहुंची तो दूसरी ओर उसने प्रशान्‍न्त की लहरियों का 
भी स्पर्श किया। हमें स्मरण होता है कि इस देश के हमारे नायकों ने, हमारे विचारकों 
ने, सहस्राब्दियों पूर्व एक महान्‌ राष्ट्र को जन्म दिया था जिसने अपनी संस्कृति 
को सारे संसार में फैलाया और एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। जब हम इस 
शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें हमारे महर्षियों के मुंह से निकले हुए ऋग्वेद 
के उन मन्त्रों की याद आ जाती है जिसमें उन्होंने अपने सत्य और अन्तर्ज्ञन से 
उत्पन्न अपनी अनुभूतियों को व्यक्त किया। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते 
हैं तो हमें उपनिषद्‌ के वह वाक्य याद आ जाते हैं जिसकी वीर वाणी समस्त 
मानव 82% को आमन्त्रित करती हुई कहती है कि “उठो, जागो और लक्ष्य को 
प्राप्त करो।” 


जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण के वह शब्द 
याद आ जाते हैं जिसके द्वारा उन्होंने इस देश के जन समाज को उस व्यावहारिक 
दर्शन का उपदेश किया था जिसके द्वार आज के संसार का मानव भी सतगति 
को प्राप्त कर सकते हैं। इस शब्द का उच्चारण करने से हमें भगवान तथागत 
की याद आ जाती है जिन्होंने ललकार कर संसार से कहा था कि “बहुजन हिताय, 
बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय” जीवन का संचालन करो और देवताओं और मनुष्यों 
के हित के लिये उठो, जागो और संसार को ज्ञान के मार्ग का प्रदर्शन कराओ। 
जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें शंकराचार्य का स्मरण हो आता 
है जिन्होंने संसार को एक नई दृष्टि प्रदान की। जब हम इस शब्द का उच्चारण 
करते हैं तो हमें भगवान राम की उन विशाल भुजाओं का स्मरण हो जाता है 
जिसमें धनुष की प्रत्यंचा के टंकार से इस देश के आसमुद्र हिमाचल अंतरिक्ष को 
गुंजारित कर दिया था। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान 
कृष्ण के उस चक्र का स्मरण हो जाता है, जिसने भारत के भयावते क्षात्र साम्राज्यवाद 
को नष्ट करके इस देश की धरती का भार हल्का किया था। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमानू, कया यह सब आवश्यक है? 


*थ्री कमलापति त्रिपाठी: श्रीमान्‌, मैं केवल संगत बातें सुनाने के लिये कह 
रहा हूं। 


संविधान का मसौदा [266] 


*माननीय डॉ. बी.,आर, अम्बेडकर: अभी बहुत काम करना हेै। 


श्री कमलापति त्रिपाठी: जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें 
बापू का स्मरण हो आता है जिन्होंने मानव जाति को एक नया संदेश दिया। 


हमें प्रसन्नता है और हम डाक्टर साहब को इस बात के लिये बधाई देते हें 
कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। यह बात कितनी अच्छी होती अगर 
वह श्री कामत के संशोधन को भी स्वीकार कर लेते जिसमें कहा गया है--3व्वाथ 
38 [5 ताठशा व आाष्टा॥ ॥भाए्र782०” इससे देश के गौरव की रक्षा होगी। 


भारत शब्द को रखने से, इसको ग्रहण करने से हम इस देश को एक स्वरूप 
प्रदान कर सकेंगे। इस देश को उसकी खोई हुई आत्मा को दे सकेंगे। इस देश 
की रक्षा कर सकेंगे। भारत एक महानू राष्ट्र हो जायेगा जो संसार के रंगमंच पर 
मानव जाति की सेवा कर सकेगा। 


*थ्री एस. नागप्पाः अब इस पर मत लिया जाये। 


*अध्यक्ष: में एक वक्ता को बुला चुका हूं। उनके बाद मैं विवाद बन्द करने 
के प्रस्ताव पर मत लूंगा। 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः आज कोई जल्‍दी नहीं है। 


है “माननीय डॉ. बी.,आर. अम्बेडकर: यह सुनने के लिये मेरे पास समय नहीं 
| 


के *डॉ. पी.एस. देशमुख: यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप जा सकते 
| 

श्री हरगोविन्द पन्‍त (यूपी : जनरल): सभापति जी, इस परिषद्‌ के प्रारम्भिक 
अवस्था में ही मैंने एक संशोधन भेजा था जिसका अभिप्राय यह था कि इण्डिया 
शब्द के स्थान में भारत या भारतवर्ष का प्रयोग किया जाये। मुझे हर्ष है कि इस 
संबंध में थोड़ी कुछ बदलफेर तो स्वीकार कर ली गई है। परन्तु यह जो भारतवर्ष 
शब्द है उसका जो गौरवपूर्ण स्थान स्वीकार किया जा रहा है, सीधे क्‍यों नहीं इस 
देश के नाम के लिये ग्रहण कर लिया जाता है, यह बात तो मेरी समझ में नहीं 
आती। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो कि अन्य सदस्यों ने इस महान 
शब्द के प्रयोग के लिये यहां पर कही हैं। मैं सिर्फ दो एक बात इस संबंध 
में कहना चाहता हूं। 


भारतवर्ष या भारत यह नाम तो हमारे दैनिक धार्मिक संकल्प में कहा जाता 
है जो नित्य स्नान में भी काम में आता है: “जम्बू द्वीपे भरत खण्डे आर्यावर्ते” 
यही नहीं, इस नाम को जगतू प्रसिद्ध महाकवि कालीदास ने अपने दो प्रसिद्ध पात्र 
राजा दुष्यन्‍्त और शकुन्तला के आख्यान में भी प्रयुक्त किया है। राजा दुष्यन्त 
तथा शकुन्तला के पुत्र का नाम भरत था उनका राज्य भारत कहलाया। इस भारत 
के विषय में हमारे ग्रंथों में उनकी वीरता का बड़ा रोचक वर्णन आता है। शैशव 
काल में ही वे सिंह के बच्चों से खेलते थे और उन्हें हरा देते थे। इस आख्यान 
को सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर मेरी समझ में यह बात नहीं आती 
कि क्‍यों न इस नाम को खुले दिल से ग्रहण किया जाता है। 
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[ श्री हरगोविन्द पन्‍्त] 


रहा इण्डिया नाम, इस शब्द से न जाने क्‍यों हमारी ममता सी हो गई हे, 
यह नाम इस देश को विदेशियों ने दिया है। यह नामकरण भी विदेशियों ने ही 
किया है और उनको इस देश के वैभव का हाल सुन लालच हुआ था और अपनी 
लालसा को पूरी करने के लिये उन्होंने हमारी स्वाधीनता पर आक्रमण किया था। 
अगर हम इण्डिया शब्द को अब भी अपने हृदय से लगाये रखें तो इसके माने 
यह होते हैं कि हमको इस नाम से, जो हमारे लिये अपमानजनक है, जिस नाम 
को विदेशियों ने हमारे ऊपर थोपा हे और जिसका नामकरण उन्होंने किया हे, उससे 
हमको कोई दुःख नहीं है। मेरी समझ में यह बातें नहीं आतीं कि क्‍यों कर हम 
इस नाम को अपने पास रख रहे हें। 


भारतवर्ष और भारत हमारे नाम हैं और यह नाम हमारे प्राचीन इतिहास और 
प्राचीन परम्पपा से चले आ रहे हैं और हम लोगों को बड़ा उत्साह और बड़ी 
वीरता देने वाले हैं। इसलिये मैं तो कहूंगा कि इस नाम को अपनाने में हमें बिल्कुल 
भी संकोच नहीं करना चाहिये। अगर हमने इस नाम को नहीं रखा और इसकी 
जगह में किसी दूसरे शब्द को स्थान दिया तो यह हमारे लिये एक लज्जा का 
विषय होगा। 


मैं भारत के उस उत्तर प्रान्त के रहने वाले 8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व 
यहां पर करता हूं, जिस उत्तर प्रान्त में श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री जागेश्वर, 
श्री बागेश्वव और मानसरोवर आदि स्थान हैं। वहीं की जनता की अभिलाषा मैं 
आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आपसे कहूंगा कि वहां की जनता यह 
चाहती है कि इस देश का नाम भारतवर्ष हो न कि और कुछ जय हिन्द। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“पफि इस प्रश्न पर अब मत लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
*अध्यक्ष: अब में विभिन्‍न संशोधनों पर मत लूंगा। प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 4 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में अनुच्छेद | के 
प्रस्थापित () और (2) खण्डों के स्थान में यह खण्ड रखा जाये; 


पता ॥4॥ 96 3 एाणा ण $80099ा० 7२०छफ9॥05 00 96 एछ..8.7२. 0॥ ॥6 
[॥65$ ए ए.8.8.7. 7 


[ भारत समाजवादी गणराज्यों का संघ होगा और यू.एस.एस.आर. के समान 
यू आई.एस.आर. कहा जायेगा।] 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


संविधान का मसौदा [2663 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 4 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में अनुच्छेद | के 
प्रस्थापित () और (2) खण्डों के स्थान में यह खण्ड रखा जाये; 


वा ण छक्षाब आवं। 06 4 एगांणा णा 80एलटांशा 99065 ण परत ण छीावावा 
॥0 96 <थ्ी€व ए.8.8.. ता एछ.9.38.8. ० ॥6 [॥65 ण एछ.98.5.7२. 7 


[इण्डिया या भारत इण्डिया या भारत के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों का संघ 
होगा और यूएस.एस.आर. के समान यू.एस.एस.आई. या यू.एस.एस.बी. कहा 
जायेगा।] 

संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 4 (अष्टम सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में अनुच्छेद | के 
प्रस्थापित खण्ड (]) के स्थान में यह खण्ड रखा जाये: 


7 (|) हि, ० वा ॥6 शाए9॥ |ाए732९, वात शी 96 3 एगांणा ए 9965. 7 
[() भारत अथवा अंग्रेजी भाषा में इण्डिया राज्यों का संघ होगा।] 
हाथ उठाकर सभा में मत विभाजन हुआ। 
पक्ष में: 38 
विपक्ष में: 5॥ 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 223। 


*थ्री एच.वी. कामतः डॉ. अम्बेडकर द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में 


रखते हुए कि बाद में अनुसूची में संशोधन होगा, इस संशोधन पर जोर देने का 
कोई प्रश्न ही नहीं है। 


(सभा की अनुमति से संशोधन वापस किया गया।) 


“अध्यक्ष: सिवाय एक संशोधन के, जिसे स्वयं डॉ. अम्बेडकर ने पेश किया 


है और जो उनके ही संशोधन संख्या 97 द्वारा संशोधित रूप में है, अन्य कोई 
संशोधन नहीं है। 


*थ्री बजेश्वर प्रसाद: मेरे संशोधन का क्या हुआ? 


2664] भारतीय संविधान-सभा [8 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष: उसको नियम विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद | के खण्ड (]) और (2) के स्थान में यह खण्ड रखा 
जाये: 


“(]) कावा9, 79 45, उिक्षाव 09 96 3 ए0णा एज 9465. 
(2) ॥॥6 99065 क्ात॑ ॥6 (श-0765 शरण शव] 96 ॥6 9965 ्षात 
गला छातराणा65 ण 6 6 ?थाए फरलाी6१ का ?27॥5 7, वी धाव वा 
ण 76 ग्राडई 8ला०व6. 7 
[() इण्डिया अर्थात्‌ भारत राज्यों का संघ होगा। 


(2) उसके राज्य और राज्य-क्षेत्र प्रथण अनुसूची के भाग ।, 2 और 3 
में उल्लिखित राज्य और उनके राज्य-क्षेत्र होंगे।] 


सशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद | संविधान का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में अनुच्छेद । सविधान में ग्रविष्ट किया गया। 


“अध्यक्ष: में समझता हूं कि इसके बाद सत्र समाप्त होता है और अब हम 
स्थगित होंगे। जेसी प्रातः घोषणा की गई थी, आगामी सत्र के लिये मैं तिथि नियत 
करूंगा जो सम्भवत: 6 अक्तूबर होगी। 


इसके पश्चात्‌ सथा अक्तूबर, ॥949 की उस तिथि तक के लिए स्थगित हो 
गई, जिसे माननीय अध्यक्ष नियत करेंगे। 


